1 साधक ने सकाम निष्काम प्रेम के बारे में जिज्ञासा प्रकट की है ये 2 शब्द हैं
सकाम निष्काम वैसे तो बहुत गंभीर और लम्बा विषय है। संक्षेप में। समझ लीजिये। 2।
क्षेत्र है 1 भगवान का क्षेत्र। 1 माया का खेल। और तीसरा। तो। जीव स्वयं हई है बस।
3 ही तत्व सनातन हैं भगवान जीव। माया तो जीव तो करता है हर 1 कर्म का करता है तो
वो या तो भगवान की ओर जाएगा या तो माया की ओर संसार की ओर जायेगा। तीसरा कोई एरिया
है ही नहीं जहाँ कोई जीव जाए तो वो काम निष्काम जो प्रेम है वह भी 2 ही एरिया में
हो सकता है या तो संसार में सकाम निष्काम प्रेम होगा या तो भगवान में सकाम निष्काम
प्रेम होगा बस तो संसार में जो सकाम और निष्काम प्रेम है उसकी परिभाषा सीधी। सी
यही है कि अपने सुख की कामना से। जो मन का अटैचमेंट करता है उसको संसारी सकाम
प्रेम। कहते हैं माँ से बाप से बी बी से पति से किसी से भी। जो। अपनी इंद्रियों के
सुख के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, किसी से प्रेम करता है वो सकाम प्रेम है
यानि कामना युक्त प्रेम है सकाम ना ने कामना युक्त अपनी कामना, अपनी इच्छा। तो ये
तो आप लोग अनाधिकार से कर रहे हैं जानते ही हैं अपनी इंद्रियों के सुख के लिए। बाप
से। प्यार करते हैं माँ से करते हैं स्त्री से करते हैं पति से करते हैं ये सकाम
प्रेम तो ज्यादा संसार। जानता है अब संसारी क्षेत्र में। निष्काम प्रेम भी अगर कोई
कर ले है असंभव जब तक जीव को दिव्यानंद न प्राप्त हो जाएगा यानि पूर्ण काम न हो
जाएगा परिपूर्ण हो जाएगा भगवत प्राप्ति न कर लेगा तब तक अपनी कोई न कोई कामना
बनाएगा बच नहीं सकता। कोई भी हो स्वर्ग का देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे राक्षस हो
आनन्द के लिए। कामना बनाना। पड़ेगा तो निष्काम प्रेम संसार में कैसे करेगा लेकिन
अगर कोई कर भी ले तो उसके सुख के लिए करें थोड़ी सी झलक। माँ बाप में मिलती है। जब
बच्चा पैदा होता है तो माँ उससे प्यार करती है उसका काम करती है और बच्चा माँ का
तो कुछ काम करता नहीं हो तो बेचारा कुछ जानते ही नहीं माँ बाप क्या बला है तो आप
कह सकते हैं कि यह निष्काम प्रेम है क्योंकि माँ बच्चे से प्यार कर रही है बच्चे
के सुख के लिए। उसको नहलाती है धुलाती है खिलाती है पिलाती है सब काम करती है
तुरंत के पैदा हुए बच्चे की। तो वो निष्काम प्रेम करती है है नहीं लेकिन दिखता है।
क्योंकि बच्चे के मन में भी छुपी हुई कामना है। ये बच्चा बड़ा होगा तो हमारी सेवा
करेगा ये हमको स्वर्ग लोक, भेजेगा, अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। माँ के पेट
में। बच्चा आते ही इसको देखेंगे। सुख मिलेगा जब बच्चा होगा फिर ये अनेक प्रकार की
बाल लीलाएं करेगा हमको सुख मिलेगा। हम इसको दूध पिलाएंगे तो सुख मिलेगा। ये तमाम
कामनाएं होती हैं छुपी हुई। लेकिन अगर कोई संसार में निष्काम प्रेम कर भी ले। तो
जिससे प्रेम करेगा उसी की प्राप्ति हो। जाएगी। नोट करो सावधान होकर। समझो। संसार
में। किसी से चाहे। सकाम। प्रेम करो। चाहे निष्काम प्रेम करो। दोनों का फल यह होगा
कि हम जिससे प्रेम करेंगे उसी की प्राप्ति होगी। मरने के बाद। हम जिससे प्यार कर
रहे हैं। वो मां। मरने के बाद। पाप करने के कारण। गधी बनी। तो हमको भी गधी का
बच्चा बनना पड़ेगा। हम जिससे प्यार करेंगे। वो जो गति पायेगा। मरने के बाद। वही
हमको भी। मिलेगी। 1। हिरन से प्यार कर लिया। जड भरत। परम। हम ने तो मरने के बाद
हिरण बनना। पड़ा जीवन मुक्त ज्ञानी अज्ञानी की। कौन कहे तो संसार में चाहे। सकाम
प्रेम करो चाहे निष्काम प्रेम करो। वैसे तो निष्काम प्रेम। कोई कर नहीं सकत। 1।
कृपालु का चैलेंज है लेकिन अगर कोई युद्ध करे की। 1। आदमी ऐसा है जो निष्काम प्रेम
करता है माँ से बाप से, भाई से। बी, बी, सी। अच्छा चलो मान लेते हैं तो उसका फल भी
नश्वर माइक। 84 इलाक में घूमना। ये संसारी, सकाम, निष्काम प्रेम का परिणाम है और
परिभाषा भी। मैंने। आपको बता दी। अपने सुख के लिए। जो प्यार करे वो सकाम प्रेम। और
जो दूसरे के सुख के लिए प्यार करे। और निष्काम प्रेम। बस अब ईश्वरीय क्षेत्र में
चलो। श्रीकृष्ण से सकाम प्रेम करने वाला। 2 प्रकार का होता है बहुत ध्यान से समझो।
1। संसारी वस्तु की। कामना से। श्री कृष्ण से प्यार करे। हमको अरब पति बना दीजिये।
हमको पुत्र दे दीजिये। कोई भी ऐसी संसारी कामना लेकर के। और श्री कृष्ण से प्यार
करें। उनकी उपासना करें भक्ति करें। इसको भी सकाम भक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण के
प्रति। ये अज्ञानियों की भक्ति होती है। मूर्खों की। भक्ति नंबर 1। का। जो मूर्ख
हैं टॉप का। मूर्ख जो है वो ऐसी भक्ति करता है कि संसार मांगता है भगवान से यानि
उसको यह भी अभी तक पता नहीं है कि हम जो आनंद चाहते है वो संसार में है की भगवान
के पास है ये जो पहला अध्याय है। काका गागा के। संसार में आनंद नहीं है हम आत्मा
हैं हमारा आनंद भगवान में ही है ये बात भी। अभी वो नहीं समझा तभी तो संसार मांगता
है। इसलिए वो घोर अज्ञानी घोर मूर्ख घोर अभागा वो भगवत प्राप्ति कर ले यह असम्भव
है क्यूँ इसलिए उसकी उपासना भगवान की है ही नहीं वो तो संसार चाहता है संसार की
उपासना कहलाएगी और फिर अगर हम यह भी मान ले कि भगवान संसारी कामना भी पूरा कर
देंगे तो ये सिद्धांत रहित हैं असंभव देखो जिसके मामा भगवान श्री कृष्ण और जिसका
बाप। अर्जुन। महा। पुरुषों का दादा और ब्याह कराने वाले। भगवान के। अवतार वेदव्यास
वो उत्तर विधवा हो गई मारा गया जुआअवस्थामें निरापराध न भगवान ने बचाया न अर्जुन
ने बचाया न वेदव्यास ने बचाया सब ने कह दिया प्रारब्ध है तो हम लोग कुछ नहीं कर
सकते तो प्रारब्ध को भगवान भी नहीं काटते महा पुरुष भी नहीं कट सका कि मन्नू को
जिंदा कर दे अर्जुन भी। तो फिर हम अगर संसार भगवान ऐसी मांगेगे और हमारे प्रारब्ध
में नहीं है तो वो कैसे देंगे वो कह देंगे भई ये मामला तो सरकारी है तो कानून के
अनुसार काम होगा इसमें कोई रियायत नहीं राम के बाप दशरत जी मर गए तो राम ने नहीं
बचाया सर्व समर्थ ब्रह्म राम लाखों बंदरों को बचा लिया मरे हुओं को जो युद्ध में
मर गए थे। और बचाया प्रारब्ध को भगवान भी नहीं काटते सर्व समर्थ होकर भी तो हम
भगवान से क्यों संसार मांगे क्यों आशा करें घोर मूर्खता और अगर वो काट भी दे संसार
दे भी दे तो आनंद तो मिलेगा नहीं फिर आगे मांगेगे 1 करोड़ दे दीजिये महाराज बस फिर
कुछ नहीं का 1 करोड़ दे दिया 1 करोड़ इस महंगाई में क्या होता है 1 करोड़ की तो गाड़ी
आती है आजकल कार 2 करोड़ ये बीमारी जाएगी स्वर्ग सम्राट इंद्र तक सुरपति ब्रह्म पदम
या ते स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद मांगता है फिर तुम्हारी हैसियत क्या है
तो तुम रोज ऐसे मांगते जाओगे हो भगवान कहाँ तक पूरा करेंगे और अगर कर भी दे तो
आनंद तो मिलेगा नहीं कृष्णा बढ़ती जाएगी जैसे जलती हुई आग में घी डाला आग बढ़ी और
डालेंगे और बढ़ी और डालेंगे बुझाके छोड़ेंगे अरे तू पागल हुआ है आग बढ़ती जाएगी घी से
आग बढ़ती है घटती नहीं है जितनी कामनाएं पूरी होती जाएगी उतनी बड़ी। बड़ी। कामना आगे
बढ़ती जाएगी। कहीं हैंड नहीं है घिरमहानगिररबभिमहा नब्े नभो महत नबसोपिपरमब्र्म ततो
प्यासा। दुरत्यया। पहाड़। बड़ा होता है उससे बड़ा। समुद्र उससे बड़ा। आकाश उससे बड़ा।
भगवान उससे बड़ी कृष्णा कामना यह कभी पूरी नहीं हो सकती तो संसार मांगना भगवान से।
इसका कोई परिणाम नहीं। निकलेगा वो मिलेगा भी नहीं मिल भी जाए तो आनंद नहीं मिलेगा
इसलिए वो घोर मूर्खता घोर घोर घोर मूर्खता इसलिए उसकी तो बात ही नहीं सोचना है
प्रमूढ़ाबेदकहता है वो घोर। मूर्ख है जो बड़ी बड़ी कामनायें करके स्वर्गादिक। लोग
चाहते हैं मृत्यु लोक में। क्या धरा अब दूसरा सा काम है कि भगवान से भगवान की चीज
चायना भगवान से। भगवान का विषय। मांगना उनका दर्शन हो आंख का विषय उनकी मुरली नाद
सुन। कान का विषय उनके शरीर की सुगंध नासिका से मिले ये उनके शरीर की नाक का विषय,
उनके शरीर का आलिंगन मिले ये त्वचा का विषय यानि ये शरीर ेंद्र का जो विषय है
संसार का जो हम चाह रहे हैं। ये केवल श्रीकृष्ण का ही चाहे 1 सकाम भक्त ये है यह
भी डेंजरस है यह भी अच्छा नहीं। क्यों इससे माया निवृति हो जाएगी आनंद प्राप्ति भी
हो जाएगी लेकिन वह प्रेम नहीं मिलेगा जो महाभाव का, गोपियों का है। भगवत प्राप्ति
हो जाएगी जो लोग भी मिल जाएगा। और दिव्य प्रेम भी मिल जाएगा। प्रेमा भक्ति तक वो
जायेगा उसके आगे नहीं जाएगा गुड खाने को मिल जाएगा चीनी मिश्री रसगुल्ला ये सब
नहीं मिलेगा प्लस। खतरा भी है क्या खतरा है जैसे हमने भगवान के दर्शन की कामना बना
ली अब दर्शन नहीं हुआ 1 दिन हुए 2 दिन बीते 4 दिन बीते 1 महीना 1 वर्ष 10 वर्ष तो
क्या होगा फिर निराशा आ जाएगी अरे रोते रोते 10 साल हो गए जी ये संत लोग जो कहते
हैं रोने से। भगवान मिलते हैं बकवास है। हमको। भगवान गान नहीं मिलेंगे। फिर वो
टर्न हो सकता है जो सकाम भक्ति करेगा वे भगवान का विषय चाहता है ध्यान रहे ये
संसार भगवान का ही विषय मांगता है। लेकिन कामना है तो कामना कोई भी हो यदि वो पूरी
नहीं होगी तो उससे उसको अशांति होगी और वो प्रेम शिथिल हो जाएगा ढीला पड़ जाएगा अब
आया सबसे ऊंचा वाला। निष्काम प्रेम। यही पाठ। हम आप लोगों को पढ़ाते हैं निष्काम
प्रेम श्रीकृष्ण का निष्काम प्रेम यह क्या है कैसे किया जाता हैं क्या फल मिलता है
ये सब। फिर बताएंगे कास के बारे में। आप लोगो को बताया था 12 थान। निष्टा संसार
सम्बन्धी होता है और 1। निष्ठा विवि सम्बन्धी होता है। संसार या निष्काम दोनों का
परिणाम। माय है बंधन है 84 लाख में। भूलना किन्तु भगवान सम्बंधी सकाम यानि भगवान
सम्बन्धी इंद्रियों का विषय चाहना इसका परिणाम गो लोक हैं माया निवृत्ति है
परमानंद प्राप्ति है। लेकिन खतरा अगर हम कोई कामना भगवान से बनाते हैं भगवान
सम्बंधी और नहीं पूरी होती तो हो सकता है हमारी बुद्धि में विकार पैदा हो जाए। और
हम निराश हो जाए। और निराशा आई की भरती गई सबसे बड़ी शत्रु है। निराशा। मन से। जब
आप हार जाते हैं हार मान लेते हैं तब निराशा आती है। इतने दिन से। हम रूप ध्यान कर
रहे हैं। आंसू बहा रहे हैं श्याम सुंदर नहीं मिले हमको नहीं मिलेंगे। वे। निराशा आ
गई तो सकामता में। ये गड़बड़ी है। इसलिए निष्काम प्रेम का ही एम उद्देश्य बनाना
चाहिए इसमें कोई डेंजर नहीं कोई खतरा नहीं। हम श्याम, सुंदर के सुख के लिए। उनसे
प्रेम कर रहे हैं उनसे प्रेम मांग रहे हैं उनका दर्शन मांग रहे हैं उनका स्पर्श
मांग रहे हैं अपने सुख के लिए नहीं उनके सुख के लिए। बस इतना शांत है। हम। उनके
सुख का ही लक्ष्य रखेंगे तो उनके किसी व्यवहार में। हमको एतराज नहीं होगा नहीं आते
आ बेवकूफ बना रहे हैं हमको। चाहते। तो वो भी है। हमसे। मिलना। उनका नियम है। जितना
प्यार जीव करेगा उतना। हम भी करेंगे। करेंगे चैलेंज हैं उनका जे, यथा मम प्रपद।
भया में। हम जितना प्यार जीव करेगा उतना। हम भी करेंगे। तो हम प्यार करते हैं।
इसलिए वो भी करते होंगे कोई डाउट नहीं डाउट करते है कि नहीं न-न-न ये मत सोचना आज
तो नातिक हो गए आप शास्त्र वेद के सिद्धांत को भगवान के सिद्धांत को। जो न माने वो
तो नातिक है। हम। जितना प्यार करेंगे उतना प्यार। भगवान और गुरु दोनों को। करना।
पडेगा। चैलेंज के साथ। डरो। मत डाउट। न लाओ डाउट लायक नाश्ते को। फिर भी वो आते
नहीं है। सामने है आदत है। उनकी। तड़पाने में। उनको अच्छा लगता होगा। बड़ा अच्छा है
उनको सुख। मिले। जैसे मिले। अगर। हमको रुलाने में। उनको सुख मिलता है। 2। हम तो
उनको सुख देना चाहते हैं बस हमारा ही। तो उद्देश्य है उनकी सेवा उनको सुख देना। तो
यदि हमारा ये सिद्धांत हैं तो हमारा गुरु के प्रति प्रेम या भगवान के प्रति प्रेम
कभी भी नीचे नहीं आ सकता। 1 सेकेन्ड को आगे भी बढ़ता जाएगा उनकी हर क्रिया में आनंद
का अनुभव करना इतराज नहीं ऐसा क्यों कहा ऐसा क्यों किया हो गए हो गए गुरुद्रोही हो
गए यही तो अपराध कर रहे हैं हम लोग नाधिकलसीजोआगे नहीं बढ़ पाते कुछ दूर। फिर फिसल
के नीचे आ गए फिर कुछ दूर चले फिर फिसल के निचे आ गए। तो निष्काम भाव से प्रेम
करने में। हम कभी भी पीछे नहीं आ सकते क्यूँ की हमारा तो सिद्धांत हो गया जो भी
करेंगे सब। ठीक। हमको वियोग दे रहे हैं। उनकी। कृपा वो। हमको बहुत पक्का शिष्य
बनाना चाहते हैं बहुत उच्च कोटि का। हमको प्रेम देना चाहते हैं। गोपियों को बिरह
क्यों दिया क्या रुकमिणी वगैरह का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति गोपियों से बड़ा था
अरे नहीं वो तो समंजस रती का था बहुत नीचे। लेकिन अगर वो, प्रेम। वो, अवस्था
रुकमिणी वगैरह को दे देते तो उसका प्रेम डाउन हो जाता गोपियों में ये अवस्था थी तब
तक ज्ञान पक्का था निष्काम प्रेम का। इसलिए उन्होंने है। तुम कभी तुमको से सुख
मिले सौ कम नस्या अगर उनको सुख मिलता है कभी न। आने में। तो हम बोर हैं हम तो उनको
सुख देना चाहते बस हमारा तो 1 वा है बस गुरु ने इतना पढाया है उनको हमने इतने रटा
है उनकी इच्छा में इच्छा उनको सुख देना उनकी सेवा करना वो हमारे स्वामी हैं। न हम
उनके दास हैं न तो दास क्या करता है सेवा और सेवा का मतलब क्या जिससे स्वामी को
सुख मिले हमको सुख मिल है सेवा नहीं तो अपनी सेवा हो गयी हो फिर क्या तुम सेवा
करोगे तुम सेवा नहीं कर सकते तुम तो गिर गए तो इसलिए निष्काम प्रेम में कभी भी
शिष्य का दास का पतन नहीं हो सकता ये जो आप लोग हजार बार सुन चुके हैं आ शिष्य वा
पादरतमपिनटुमाम चाहे हृदय लगा कर के प्यार कर लो और चाहे ठुकरा 2 मर्डर कर। 2।
हमारा यहाँ तक। बात आ गई और चाहे उदासीन हो जाओ हम तुम को पहचानते ही नहीं तुम कौन
हो हम तुम्हारी हर क्रिया पर विभोर हो जायेंगे ये नहीं की हम बेमानी सी मान लेंगे
ऐसा नहीं खुशी होगी भीतर से है देखो प्यार तो करते हैं लेकिन किधर मुँह किए हैं
हमारी ओर देखते ही नहीं है क्या आधा है हमारे श्याम सुंदर की इतना प्यार करते हैं
क्योंकि हम करते हैं इसलिए वो भी करते हैं। लेकिन हमारी ओर देख नहीं रहे हैं हम तो
उनकी ओर देख रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं हमारी परीक्षा ले रहे हैं अरे ले लो ले
लो फेल होने वाले नहीं हैं बस वह निष्काम प्रेमी हैं दिन दहाड़े दिन। दूना रात
चौगुना आगे बढ़ेगा उसका प्यार बढेगा वो कभी नीचे की तरफ नहीं आयेगा बस रते रहे इस
वाक्य को बुद्धि में। वो गलत काम नहीं कर सकते तत्वज्ञान नंबर 1। भगवान या महा
पुरुष गलत काम नहीं कर सकते है गलत तो नहीं कर सकते तो जो कुछ है तो फिर हम उसमे
टांग को उड़ाते। अगर हम टांगडाते हैं तो हमारा मतलब है गुरु भी बेवकूफ भगवान भी
बेवकूफ। हम डिसीजन सही मतलब हो गया। उसकावोशरणगतारही तत्वज्ञान। कहा चला गया महा
पुरुष गलती नहीं कर सकता भगवान गलती नहीं कर सकते। वो जो कुछ कर रहे हैं जो आज्ञा
हमको दे रहे हैं। हमारा उसी में। कल्याण है जिस समय। जो आज्ञा दे वो पास में रहने
की आज्ञा दूर जाने की। आज्ञा। कोई सेवा दे दिया वो करने की आज्ञा बस उसी में।
हमारा कल्याण है क्यों कहा हमको बस हो गया गलत शरणागति के खिलाफ चला गया हो
अनुकूलन कृष्णानुशीलन अनुकूल भाव से। अनुकूल संकल्प संकल्प भी प्रतिकूल न हो
क्रिया की कौन कहे व शरणागत हो निष्काम प्रेम में ध्यान। 2। ये मत सोचो की। हम
उनके दर्शन की कामना बनाते हैं ये तो सकाम हो गया 999। दर्शन की कामना शब्द श्रवण
की कामना गंध की कामना स्पर्श की कामना। अरे। काम ने छोड़ दोगे तो फिर क्या बचेगा
फिर नाश्ते प्रेमी है भगवान को कोई चीज़ चाहते ही नहीं नहीं। हम चाहते है पर चाहते
है मामूली। लेकिन उनके सुख के लिए। वो नहीं लेना चाहते। वो हमको देखना नहीं चाहते
हैं ठीक है ठीक है बस वे जो कुछ चाहते हैं। वो हम उनको दे। हम जो कुछ चाहते हैं।
वो हमको दे। तो उल्टा। हो गया तो निष्काम प्रेम का मतलब पांचों इंद्रियों। का विषय
की। कामना तो हो तब विस्मरण परम। व्याकुलता, परम। व्याकुलता हो उनके देखने की
सुनने की, सूंघने की, स्पर्श करने की। आग लग जाए सारे शरीर में वियोग में। लेकिन
वो नहीं आये। मुड़ा गए मर गए खत्म हो गया। तुम्हारा सिद्धांत ज्ञान फिलोसफी सब गई।
अब तुम नामापराध हो जाओगे बचोगे नहीं क्यूँकी चिंतन करोगे विपरीत और चिंतन किया क
रते जाते जाते जाते जाते चले गए। जब ऊपर की सीढ़ी से गिरता है कोई तो नीचे आ कर
रुकता है। वो। चिंतन की। धारा। जब बिगड़ी तो बिगड़ती चली जाती। वो। फिर बुद्धि
भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए हमे शा, सावधान रहना चाहिए। हमने अपनी बुद्धि लगाया।
उनकी क्रिया में। उनकी आज्ञा में। टांगराई। अरे ये क्या किया मैंने तुरंत होशियार
हो जाए बस फिर आगे बढ़ने न पाए। जैसे किसी स्त्री के कपड़े में आग लग जाती है। खाना
बनाते समय वहीं दबा दिया। और अगर आराम से बैठे हैं। तो फिर वो बढ़ कर के सारा शरीर
जला देगी तुरंत सावधान रहे ये। जो। हम लोगों का मूड आफ होता है मूड। ये नाश्तिकता
है शरणागति के खिलाफ हैं। मूडाफक्यों। किसी भी व्यवहार में। मुडा नहीं होना चाहिए
किसी के किसी प्रकार के व्यवहार में। उसको उसके अन्दर बैठा हुआ भगवान। ऐसी बात कर
आ रहा है मेरी परीक्षा है मैं क्रोध नहीं लाऊंगा अरे वो दुश्मन आ गया अन्दर तो
हमारे हृदय में। जो श्याम, सुन्दर बैठे हैं। वो बिस्तर बांध के चले जायेंगे क्रोध
को बुलाया आपने दुश्मनी की भावना अपने मन में। की। उसी मन में हमको रखेंगे। हम
पॉसिबल मैं नहीं रहता तो अपने मन में। हरी गुरु को ही रहने। 2। और कोई गड़बड़ी आने
न पावे। ये हर समय होशियार रहो देखो। 1 गन्दा शरीर है। आप लोगो का इसको ढके रहते
हैं हर समय। कभी नंगे होकर नंगी हो के लोग सड़क पर नहीं चलते। 1 बार भी ऐसी गलती
नहीं किया सारे दिन भर साड़ी करते रहते हो। दीदी यह क्यूं गन्दे शरीर के लिए अब
आत्मा के लिए परवा नहीं है तुरंत गुस्सा तुरंत इर्श्या। ये क्या है क्या बुद्धि है
सोचो सबके हृदय में। तुम्हारे श्याम सुंदर है। और श्याम सुंदर की आज्ञा है। न कहीं
राग हो न कहीं द्वेश हो केवल मैं रहूँ। मेरा जन रहे। और फिर भी भूल जाते हो में
अभ्यास नहीं करते तो निष्काम प्रेम का मतलब है हर अवस्था को। वो। किसी व्यक्ति के
द्वारा मिले अवस्था या गुरु के द्वारा या भगवान के द्वारा अन्दर गड़बड़ न होने पाए।
अंदर हमारे श्याम सुंदर रहेंगे और गुरु जी रहेंगे। बस बाहर से कुछ भी कर दे हमारी
चीज। कोई ले रहा है गैर ने मर्डर किए लाखों करोड़ो। अन्दर रखो। अभी इतनी ऊँची
अवस्था नहीं है यद्यपि छोटी मोटी बात तो कंट्रोल करो जरा जरा सी बात पे करते हो
उसने ऐसा कहा उसने ऐसा किया उसने ऐसा यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निष्काम प्रेम
की। और बारिकियों को फिर बताएंगे।
